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शुभ कामनाएऐँ | 


दीवाना का अंक ४ बहुत मनोरंजक 
लगा। मुख्य पृष्ठ पर मछली पकाता चिल्ली 
बहुत सुन्दर लगा। जीनत अमान का पोस्टर 
पसन्द आया। आशा है कपिलदेव का पोस्टर 
भी हमेशा की तरह सुन्दर होगा। 
शिशिर विक्रॉत द्वारा लिखित हास्य कथा 
कैप्टन लाला बहुत रोचक लगी। इसके 
अतिरिक्त दीवानगी, हाय हाय यूनियन, 
टू-इन-वन तथा सवाल यह है। बेहद रोचक 
थे, सवाल वाकई लाजवाब थे। इस सब के 
लिये आपका धन्यवाद। आपकी जितनी 
प्रशंसा की जाये कम है। 
अशोक सोतिया--जीन्द । 
वाह रे 'दीवाना' तेरा खेल, 
तू ऐसे लेट हुआ, जैसे भारतीय रेल ! 
वास्तव में दीवाना के नये अंक की 
जितनी बेसत्री से प्रतीक्षा रहती है, उतनी ही 
देर से दीवाना प्राप्त होता है। यह दीवाना के 
दीवानों के साथ सरासर अन्याय है। यदि 
भविष्य में दीवाना हमें लेट «मिलेगा तो 
चिलली के ऊपर कानूनी - कार्यवाही की 
जायेगी । 
हाँ ! इस अंक में स्थायी स्तम्भों के साथ 
साथ नामी चोर, टू-इन-बन से आगे और 
हाय हाय यूनियन स्तंभ रोचक लगे। 
उमेश ज्ञान चंदानी--बिलासपुर । 
दीवाना का नया व ताजा अंक अप्रैल 
फूल प्राप्त हुआ, मुखपृष्ठ देख कर जो हँसी 
आई तो घर पहुँच कर ही बन्द हुई। सभी 
स्तम्भ बहुत पसन्द आये। दीवाना फ्रैंडस 
क्लब में अपना फोटो देख कर बहुत खुशी: 
हुई। मेरी ओर से दीवाना के लिये हार्दिक 
अमरजीत--खुरजा, 
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कादग के 


ऋण 'शोधाणा' के दीचाओं के उस्तर काका टराथरसी के - 





सुशील डेविड, गोविन्दगढ़ (पंजाब ) 
ब्र० - पहिले वे आते थे तो सलाम बजाते थे 

अब उनके कुत्ते हम पर भौकते हैं? 
3०: सब वायदों को नेता, भट्टी में झोंकते 


है। 
अब वोटरों पै उनके, कुत्ताजी भोंकते हैं। 
एस० बी० 
प्र०: नौकरानी के आगे मालिक उल्लू कब 
बन जाता है? 
उ०: दासी आई सुन्दरी, कल्लू मन 
ललचाय। 
नयनबाण की चोट से, झट उल्लू बन 
जाय। 
मुकेश गुप्ता ' अरुण '--खुर्जा 
प्र०: मेरी एक साली जीवन भर मेरे साथ 
रहना चाहती है, रखलूँ क्या? 
3०: साली की ताली रखो घरवाली के 
पास | 
नियत न बिगड़े देख कर, उसके भृक्‌टि 
विलास | | 
करुणशंकर पॉंडे, इटौरी (प्रतापगढ़) 
प्र०: हीरो बनने के लिये कोई उपाय बताओ 
काका ? 
3०: मम्मी का जेबर चुरा, पहुँचे, बम्बई 
आप | 
जीरो बनकर लौटते बेटा हीरो छाप।। 


धर्मेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, भोपाल। - 


प्र००गाय को माता क्‍यों कहते है? 
उ०: गइया को मइया बना, दूध लीजिये 
दोह | 
फिर छोड़ो बाजार में, पुण्य मुफ्त में 


होय।। 
कैलाशकुमार अग्रवाल, बलिपापुर 
प्र०: काकाजी, आप इतने हाजिर जबाब कैसे 
बन गये? 


॥ 


कृष्ण, बालूभाई--बरेली। ,. 


3०: काकी जब हाजिर रहे, काका लिखें 
जवाब | 
तैन देखकर पैन को, आजाता है 
ताव। | 

अब्दुल लतीफ बेताब, अमृतसर। 

प्र०: पाक विमान के अपहरण से जीत 


किसकी हुई ? 

3०' खत्म तमाशा होगया, डालो इस पर 
घूल। 
मियां ' जिया' खुद कर रहे, अपनी हार 
कबूल। | 

विनय बिहारी श्रीवास्तव--गढ़वाल | 


प्र०: कौआ दिन भर आकाश में उड़ता रहता 
है, रात को कहाँ रहता है? 
3०: निष्क्रिय वे रहते नहीं, दिनभर भरें 
उड़ान। 
थक जायें जब, पेड़ पर शयन करें 
श्रीमान । । 


७:-७९+€५ 


कंबल प्रकाश, काशीपुर (नैनीताल) 

प्र> ईश्वर कृपा करे तो क्या होता है? 

उ०  दिखलाते हैं जब प्रभो, अनुकंपा या 

5 ले 

मिल जाता है मंत्रि-पद, कंचन बरसे 
मेह । । 

घनश्याम नरायण शर्मा, रायगढ़ 

प्र» गम के आँसू और इंतजार के आऔंसुओं 
में क्या फ़र्क है? 

उ० गम के आँसू गाल पर, लुढ़क-लुढ़क 
बह जायें। 


इंतजार के अश्क सब आँखों में रह 


बट 
जाग | | 
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मेष : यह सप्ताह आपके लिए संघर्षमय भी 
है और दिलचस्प भी, विगत समय में किए 
कामों के शुभ मिश्रितफल प्राप्त होंगे, लाभ 
बढ़ेगा, शत्रु एवं रुकावटों पर विजय, 
अफसरों मे मेलजोल । 

वृष. : सप्ताह पहले से अच्छा है, मनोरंजन 
भरे वातावरण में दिन व्यतीत होंगे, शुभ 
कामों की ओर झुकाव रहेगा, कारोबार की 
स्थिति भी संभलेगी, यात्रा आसपास की ही 
होगी | ५ 
मिथुन : घरेलू परेशानी बढ़ेगी, काम भी पूरे 
न हो पाएंगे, चोट लगने का भय है, अन्य 
दिनों में मिलेजुले फल प्राप्त होते रहेंगे, रुका 
पैसा मिलने की आशा है, कारोबार की दशा 
में भी एक नया मोड़ आ सकता है| 
कर्क : मन परेशान, शारीरिक कष्ट, हालात 
क्गिड़ सकते है, सावधानी से रहें, अन्य दिनों 
में कासेबार से यथार्थ लाभ, हालात भी कुछ 
ठीक होते जाएँगे, भाग्य साथ देगा परन्तु 
सफलता कठिन परिश्रम करने पर ही' नसीब 


सिंह : संघर्षमय होने पर भी यह सप्ताह . 


आपके लिए लाभप्रद कहा जा सकता है, 
परिश्रम सफल तो रहेगा परन्तु लाभ देर से 
मिलेगा, ऋण लेने या देने में चिन्ता, व्यय 
बढ़ेगा, धार्मिक कामों में रुचि | 

कन्या : साबधानी एवं सूझबुझ से काम 
करने पर इन दिनों आप उचित फल प्राप्त 
कर सकते हैं, जल्दबाजी या गुस्से से काम 
लेना ठीक नहीँ, बड़ों का परामर्श लेकर काम 
करें तो और भी अच्छा होगा। 
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: घर में किसी को चोट लगने या 
शारीरिक कष्ट आने का भय है, झगड़े आदि 
से परेशानी, सावधानी से रहें, अन्य दिनों में 
यात्रा भी सफल रहेगी और हालात भी 
साजगार चलने लगेंगे | 
बश्चिक : यह सप्ताह आपके लिए अच्छा 
तो है परन्तु सफलता एवं लाभ उतना नहीं 
मिलेगा जितना की आप परिश्रम करेंगे; आय 
में बद्धि पर मिलेगी देर से, दौड़धूप भी काफी. 
करनी पड़ेगी, यात्रा लाभप्रद। 
धनु : इन दिनों संघर्ष काफी आएँगे, फिर 
भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा कहा जा 
सकता है, कारोबार में सुधार होगा, शुभ 
अशुभ मिश्रितफल प्राप्त होंगे, आर्थिक क्षेत्र 
में भी सुधार होने लगेगा। 
मकर : इस सप्ताह के दौरान हालात कुछ 
बिगड़ सकते है, और परेशानियां भी बनी 
रहेंगी, संघर्षपूर्ण होने पर भी यह सप्ताह 
लाभप्रद रहेगा, कारोबार की स्थिति संभलेगी 
परन्तु लाभ कुछ देर से मिलेगा | 
कुम्म : समय ठीक नहीं, जल्दबाजी या 
गुस्से से काम न लें, यात्रा छोड़ दें, चोट 
लगने का भय है, अन्य दिनों में हालात 
अनुकूल चलेंगे, कारोबार भी अच्छा चलेगा, 
लाभ में वृद्धि होगी। . 
मीन : इन दिनों काफी संघर्ष करना पड़ेगा 
परन्तु कारोबार एवं आर्थिक क्षेत्र में सुधार 
होता महसूस होगा, शत्रु एवं रुकाबटों पर 
विजय पाएँगे, नातेदारों से मेलमिलाप, विशेष 
व्यय करना पड़ेगा, यात्रा में सुख। 


दीवाना 
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“हू 33 अर 
इराक में गुलाम-प्रथा प्रचलित थी। इस 
प्रचलित प्रथा के अनुसार कोई व्यक्ति यदि 
एक बार अपनी आर्थिक स्थिति से तंग होकर 


किसी धनी व्यक्ति का गुलाम बन जाता तो. 


फिर वह तब तक उन गुलामी की जंजीरों से 
मुक्त नहीं होता था जब तक कि वह मर न 
जाए। अगर किन्हीं कारणोंबश पहला 
मालिक उस गुलाम को नहीं रख पाता था तो 
वह उसे गुलामों की मण्डी में ले जाकर 
किसी अन्य धनी व्यक्ति को बेच दिया करता 
था। 

अली भी एक ऐसा ही गुलाम था। वह 
बहुत मेहनती और हृष्टपुष्ट नौजवान था। 
वह भी कई बार बिक!धुका था। 

ऐसे ही, एक बार जब अली गुलामों की 
मण्डी में बिक रहा था तब नगर का सबसे 
धनी व्यक्ति शेख इब्न-बिन-सऊद उधर से 


गुजरा। उसकी नजर अली पर पड़ी। अली. 


के सुदृढ़ शरीर से वह बड़ा प्रभावित हुआ। 
उसे: ऐसे ही गुलाम की तलाश थी, अतः वह 
उसके मालिक के पास पहुंचा और बोला, 


दीवाना 
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“तुम इस गुलाम की क्‍या कीमत लोगे ? '' 

“दो सौ दीनार ! '” अली के मालिक ने 
कहा तो सऊद बोला, “'मौ तुम्हें तीन सौ 
दीनार दूंगा, इसे मुझे दे दो।'' उसने इतना 
कहकर दीनारों की थैली अली के मालिक के 
सामने डाल दी। अली के मालिक की आंखें 
फट गयीं, क्योंकि उसे व्यापार में बहुत घाटा 
उठाना पड़ा था। इसलिए वह अपने गुलामों 
को बेच रहा था। उसने झपटकर थैली उठा 
ली और अली को एक लात जमाता हुआ 
बोला, “चल बे, नये मालिक के साथ 
जा।' | 
रास्ते में अली और उसके नये मालिक में 
बातचीत होने लगी। सऊद ने उससे पूछा, 
“गुलामी का क्‍या यह तेरा पहला ही मौका 
था?' 

“नहीं, तीसरी बार मुझे बेचा गया है।'' 

“तीसरी बार! क्‍या तू कामचोर है जो 
हर बार मालिक तुझे बेच देता है ?'' सऊद 
के पूछने पर अली बोला, ऐसी बात नहीं, 
मेरे काम से अभी तक किसी को कोई 
शिकायत नहीं हुई। ' 

'' फिर तेरे मालिक तुझे बार-बार क्‍यों 


५ 


कवच देते हैं?'' सऊद ने कुछ झल्लाकर 
पूछा । 
कुछ देंर तक तो अली चुप रहा, फिर 
सोचकर उसने एक युक्ति खोज निकाली। 
बौला, “जी, बात यह है कि मुझे साल में 
एक बार झूठ बोलने की आदत है। बस, 
मालिक इस पर नाराज हो जाते है और मुझे 
, बेच देते हैं 
यह सुन सऊद ने बड़े जोर का कहकहा 
लगाया और बोला, “बेवकूफ थे तेरे वे 
मालिक ! ओ२रे, मेरे पास तो ऐसे-ऐसे गुलाम 
हैँ जो रोज ही किसी-न-किसी बात पर झूठ 
बोलने लगते है, लेकिन मैने तो किसी को 
नहीं बेचा | के 
“पर मेश सालभर में बोला हुआ एक 
| झुंछ आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मालिक ! '' 
. अली ने कहा तो सऊद बोला, “क्यों 
: कहीं कर फर्क ! '' फिर कुछ रुककर बह 
3 कला, “ठीक है, अगर मेँ तेश वह झूठ 
8 कर्दाशत नहीं कर पाया, तो थे तुझे आजाद 
कर दूंगा! 
जब इस शर्त को सालभर होने को आ 
न्क * मा तो एक दिन सूद ने अल्‍ी को बुलाया 
_... और कहा, “मैरे साथ गोदाम तक चल, 
'बहां बोरियाँ गिननी हैँ।'”” अली साथ चल 
दिया। 
गोदाम में पहुंचने के बाद सऊद को 
अचानक याद आया कि वह घर की तिजोरी 
शायद खुली छोड़ आया है। उस समय 
अली ही उसका एकमात्र स्वामिभक्त गुलाम 
था। उसने अली को ही बुलाकर कहा, 
जा, घर जाकर देख कहीं तिजोरी तो खुली 
नहीं रह गयी? '' 
मालिक के हुकुम के अनुसार अली तुरंत 
ही घर के लिए रबाना हो गया। जब वह घर 
के पास पहुंचा तो उसने कुछ सोचकर बीच 
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रास्ते में अपने कपड़े फाड़ डाले और लगा 
सीना पीट-पीटकर रोने, “'हाय-हाय ! मैँ लुट 
गया . . . मालिक मुझे छोड़कर चल बसे। '' 
सऊद उस नगर का बहुत प्रतिष्ठित नागरिक 
था, अतः उसकी मृत्यु का समाचार सुनकर 
लोग जुड़ आये। एक अच्छी-खासी भीड़ 
एकत्र हो गयी। अली अब रोता-पीटता 
सऊद के घर की ओर चल पड़ा। भीड़ भी 
उसके पीछे-पीछे हो ली। 

सऊद की बेगम ने जब अली को इस 
प्रकार से रोते-पीटते देखा तो घबराकर बोली, 
“आखिर हुआ क्या है? कुछ बतायेगा भी 
या यूं ही रोता-पीटता रहेगा ? '' 

“मालकिन, मालिक चौकी पर बैठे 
बोरियों का हिसाब लगा रहे थे कि अचानक 
कई बोरियां एक साथ आ गिरी उन पर, और 
वे अल्ला मियां को प्यारे हो गये। हाय-हाय, 
मैं तो लुट गया . . . !'' अब तो सऊद की 
बेगम भी अपने कपड़े फाड़-फाड़कर 
चीखने-चिल्लाने लगी। उसने घर का सामान 
उठा-उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। उस 
समय किसी के मरने _ पर उसके घर बाले 
इसी तरह शोक. मनाते थे। अली 
भी रोने के साथ-साथ घर का कीमती सामान 
उठा-उठाकर तोड़ने लगा। कुछ ही देर बाद 
बेगम ने उससे कहा, “चल, अब उन्हें 
दफनाने की तैयारी करबा। तू उनका शव 
लेकर कब्रिस्तान पहुंच, मै भी वहां पहुंच रही 
हूं। 25 
“गोदाम में आदमी पहुंच गये हैं। उनके 
जनाजे की तैयारियां की जा रही है। मेँ भी 
गोदाम जा रहा हूं।”' इतना कहकर अली 
वहां से रोता-पीटता गोदाम की ओर चल 
दिया। जब वह गोदाम पहुंचा तो सऊदी 
भौँचक्‍का हो उसे देखने लगा। बोला, 
क्यों, क्या हुआ? रोता क्‍यों है? '' 


दीवाना 


- शेष पृष्ठ ५२ पर 






कुछ दिन पहले मोटू का बर्थ डे था, जिसे बड़ी सादगी 
से मनाने का निश्चय किया गया और इस बात के लिये 
हर प्रकार की सुविधा बरती गई कि इस अवसर पर 
कोई हंगामा न हो। पर हंगामे कभी किसी के रोके से 
रुके हैं। ख़ास तौर पर उस समय जबकि भोटू-पतलू की 
किस्मत पर अलीगढ़ का ताला पड़ा हो और घसौटा राम 
हर मुसीथत की चाबी घुमाने के लिये तैयार बैठा हो। 


सोचा था मोटू के बर्थ डे पर उपहार में जूतों का हार 
हूंगा। पर यह आइडिया गजब का है कि उसे लैटर बम 
भेजा जाये। ु 

जैसे ही वह लैठर खोलेगा, इसके अन्दर भो बम का 
धमाका होगा, धड़ाम। बारूद से सब दुछ उड़ जायेगा। 
मतलब है न रहेमा बांस और न बजेगी बंसी। मोटू- 
'पतलू ने हर क्म्म में टांग अड़ा कर बौस साल से मेरा 
सत्यानास किया हुआ छछ । । 
हो गया पत्र बम तैयार। उस तरफ मोटू का पता लिख 
दिया। और इचर भेजने वाले का, यानी अपना पता 
लिखा, श्री घसीटा राप मकान नं० ४२० गली पापड़ 
















घसीटा राम प्रयोगशाला में पहुंचा तो बड़ी-बड़ी जटिल और भर्वंकर मश् 
मशीनी आदमी 
देख कर दंग 
रह गया। 








. छाथ रूग जाये, जो देखते -ही- देते काया कल्प करके 


डाक निकलने का थ्न हो रहा है। पत्र मेरे पीछे -पीछे 
ही मोटू के पास पहुंच जायेगा। इसे लैटर बबस में डाल 
कर अब जरा चल कर देखूं जन्म दिन की खुशी में क्या 
पकवान बनवाये हैं मोटू ने। आज इतना खाऊंगा कि 
मोटू-पतलू का दिवाला पिट जाए और मुझे एक सप्ताह 
शक बख न लगे (7 सम किलर तर 

2०००० +०>न्क्की है । 













5 
रास्ते भें प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर डबल जौरो की 
अयोगशाला पड़ती थी. प्रोफेसर मे क्या- क्‍या नये 
आकिश्कार किये हैं? यह देखने के लिये घसीटा राम ने 
सोचा कि क्‍यों न झुछ देर प्रोफेंशर ड्वल जीरो से 
बातचीत की जाये। हो सकता है यहां से काई ऐसी चौज 





भुझे रावों-रात मालदार बना दै॥/ 













२५ >> का 
«०» 









जेस के सलैंडर को तो बैसे हो बहुत कमी रहती है| . 
मार्किट में। मेरे रसोईघर में एक सलैंडर दस दिन से 
फालतू नहीं चलता। क्यों न यह डिब्बा उठाऊं और यहां 


से चम्पत हो च्च्् 
[7 ७ 
























जज 
कट 
८/7] ॥ | 
सके ना. है, जो मुझे देख रहा हो. अब फूटाफट 
5- & % १ रन की जज 








न का डिब्बा ले कर वहां से चला,| | रे बेड़ा ग्क हो इसका यह मशीनी 
आटोमैटिक आदमी उसक पांछे लग लिया। कर रहा है। शायद उस ने 035 
गैस का 
7 देख लिया है। छू. लक 


गाइडिड मेजाईल की तरह मेरे पीछे लगा है। ऐसे दुमछलल्‍ला बन] | शुक्र है मोटू-पतलू का घर आ गया। अब 
' कर तो सचमुच का: आदमी भी जासूसी नहीं करता। इसे डाज | | यहां अन्दर जा कर ही जान बचेगी। 
देने की कोई भी तरकीब काम 
नहीं आ रही है। 

















>-+--+-+-_+तऋैैनत+स्‍नहंहत३+_०_्>__ 


22553) कल ५३८ का 









मोबिलआयल पीता है यह टीन का कनस्तर,जो इतनी 


मर वर से मेरा पीछा कर रहा | 


पड () () (7 . ([ हा ॥ 






















के 


, का घर यु से भरा था। खाली हाथ चले आये, उपहार कहां है दुम्हारा ; 
लोग मोटू के जन्म दिन पर तरह-तरह के उपहार लाये [7] 5 हर 3 पमपनननथ न्‍ 
_|थे। आटोमैटिक आदमी से जान छुड़ाने के लिये घसीटा ४ [वह बाई पोस्ट | 
राम ने गैस के सलैंडर बाला डिब्बा उपहारों में रख दिया | |तो फिर तुम भी बाई पोस्ट क्‍यों नहीं आ र 32] 
क्‍या याद करेगा यह लोहे. का घनचक्कर किसी घसीटा - 
राम से पाला पड़ा था। इन डिब्बों की भीड़ में इस का 


बाप भी यह पता नहीं लगा सकेगा कि गैस वाला 
5 















2724 0 2: 3 5 
[ बड़ा माल बनाया है। इस में खास कंऊ क्‍या है? 


बिल्कत।. | 


[थोड़ा सा सा चखाओ ना अपने मनमोहन को। 

















[. मुझे खूंटी पर पर -लटका दिया। मैं के 
बैंत-लटकाने को कहा. था+ - | 
| ते भी तुम्हार बैत भी तुम्हारो उंगली 4 ।ली की खूंटी 
पर लटक रही है। जो कहा 
(“वही किया है इसने। 

हे, 


खूंटी पर लटकाओगे जरा ? है 8 - क्या हो रहा है ?. कौन है| 
; ३ यह घनचक्‍्कर 














है? || इसके खाने का तो कोई प्रबन्ध किया नहीं है हम ने। 


नन+++तभतभ3ाेंाऊप/शथणभभ:»थ५/»“+खत#॥। 38 2 
| [इसे घसौटा राम री है अपने साथ।| | हि की जगह मक्खन खा लेगा। मोबिल आयल मिला 


। 

। 

। क्‍ .._; मिट्टी का तेल इसी कुष्पी में है इसके पीने के लिये। 
| 

। 

| 

| 

ध् 

। 
























| हर बात उल्टी समझ रहा है यह लोहे का पीपा। कान | 
| में लगे जंग की बात की तो यह कान में मोबिल आयल 


जे है तुम्हारी जेब में चूसने ले लिये ? 
कया लौलीपीप है? 







अकया आया दे पक ८3 [ले रह हैं। 
ले लीजिये. 777 | 





कै कान का लगा जंग कभी दूर 


८ कर भी होगा कि नहीं। 


. | और लिक्क है जब इन जीकों के केश पौखीं पर फूल 
.आ खधिं तो उद का हार यहा कर मोहू आधी यले में 
-डाल से। 


हि बाद केक काटा गया। सब ने मिल बधाई थ 
गाना गाया, पर घसीटा राम मन ही मन में उल्टी बधाई 


|| दे रहा > हल अब दब कवर का 
| --5---; हैप्पी बर्थ डे टू यू! माई डीयर न्ट ] 
>--->प--]/ 7 


का पानी में भिगो कर फुला लें। 
-«- _..- कप सलाका:3पपमअनायक ५ /0->म पा अनकमकाआर-#4पयपड नयन्‍दाफ--म आय 2  अिकज 
जब मेरा लैटर बम आएगा ठब मरखपो मरखपो होगी। | 


जि प्स्न्यनचच्चचस्क्म्ननननचसज 
इस पत्र में सूचना दी गई है कि मोटू के नाम दस हजार।| 
की शाटर निकली है. [/ 
भगवान ने कितनी कृपा की है आज जन्मदिन के | 
अवसर पर। ्च्कि :अनचा है 
2 जलकर 


मेरे नाम लाटरी 





बहारो के उत परतला भय गा अपाओा के आल कल 0 थे दम बरसाओ, मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है हि 


बहारो फूल बरसाओ 
इसकी मशीन में 3027 गड़बड़ है क्या? वह फूल 
८ बरसाने को कह रहा है और इस ने पूरा फूलों भरा 
॥ गुलदस्ता दे कर मारा है। 729 ) 


७ ५ (2 226 27८८7 
0 ५... 2266 छ 


















'>ू 
॥/॥/7777 हर 


2 0 





गाने के बाद अब खाने का नम्बर आया। 


ओरे कुछ बढ़िया-बढ़िया माल डालना मेरी प्लेट में। 








हर की सारी सॉस तुम ही ले लोगे या कुछ मेरे . || अरे मैं इधर अपनी प्लेट में सॉस डालने को कह रहा 
हिस्से में धी आएगी? कुछ इधर भी तो डालो। था। यह किस सर फिरे ने मेरे ऊपर डाल दी है? 











पानी, पानी। अरे मि्चों ने आग लगा दी है। कॉई-अन्‍गट:--मेन्ककर्न-टेए 


मैं ने एक-विल्कपर»दप्फ के 


था आग लगी है। आग तो इसी तरह 








मुझे दे दो, किसी और ने खोला तो मुझ से बुरा कोई न 
होगा । 5“ ऊतक 


| यह पत्र तो घसीटा राम के नाम है। यहां कैसे आ | 


| गया। पता लिखा है श्री घसीटा राम, मकान नं० ४२० 
| गली पापड़ वाली, तरावड़ी का घाट। दिल्ली नं० ६। 
व सफल 
मेरा पत्र आया है? भूल से यहां आ गया। जुरूर 
























/+ि 


() एड 













दिन भर के हंगामे में अब तक घसीटा राम अपना भ्रेजा 
हुआ लैटर कम भूल गया था। घसीटा राम ने लॉटरी 
की खुशी में जैल्ले वह फा बकोशा | एक जबरदस्त धमाके 
ने उक्ष का कमाड़ा कर दिला 












न यह थी। । ( अभी बात बात पर कह रहा था, मुझ से बुरा 
कोई न होगा. बताओ कोई इस 
आह कर) 22:22 शाम जा 





१८ 





7२ मातये इन जोकरों से आगामी आ+ में 





“वाकई यह हमारे देश से भिन्न है, 
महिन्दर बोला वह अभी बालकनी पर खड़ें श्याम 
के पास कमरे की खिड़की से निंकल कर पहुँचा 
था। '' इस शहर को देखते ही कहा जा सकता है, 


ये प्रांचीन शहर है! '' ै 
सन्‌ १३३ ० में स्थापित श्याम बोला | श्याम 


नें तरानिया आने से पहले की भागदौड़ के बीच 
भी तरानिया तथा उसके इतिहास को पढ़ने का 
समय निकाल ही लिया था। “बहुत बारे 
आक्रमणकारियों द्वारा तहसनहस किये जाने के 
बावजूद हर बार नये सिरे से बनाया गया। सन्‌ 
१६७० में प्रिंस पॉल द्वारा एक क्रॉति को दबाये 
जाने के बाद यहाँ शान्ती है। हमें जो कुछ भी 
दिखाई दे रहा है, तीन सौ वर्ष पुराना है। इस शहर 
के एक भाग का आधुनिकीकरण भी किया गया 
है, परन्तु वह दूसरी ओर होने की वजह से दिखाई 
नहीं देता। 

“शहर के साथ कितनी खुली जगह है ? '' 
महिन्दर ले सराहना करते हुए पूछा ? 

'' केवल पचास वर्ग मील '', श्याम ने उत्तर 
दिया, ' ये वास्तव में ही छोटा देश हैँ, देखो टूर पर 
जो पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं! तरानिया की 
सरहद उनकी चोटी पर है। देश डैन्जो नदी के 
साथ सात मील तक फैला है। अंगूर की खेती, 
बढ़िया कपड़ा बनाना तथा बाहर से आने वालों 
का मनोरंजन करना इनका मुख्य उद्योग है। बहुत 
से सैलानी तरानिया यहाँ की सुन्दरता देंखने आते 
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हैं। इन सैलानियों के कारण बहुत से तरानिया के 


व्यापारी अपनी तरानिया की पुरानी पोशाक ही 
पहनते है, इस से यहाँ का वातावरण अधिक 
सुन्दर हो जाता है। 

राजू माथुर कमीज के बटन बन्द करता हुआ 
कमरे से बाहर निकला तथा अपने मित्रों के साथ 
खड़ा हो कर तरानिया की सुन्दरता देखने लगा । 

ये दृश्य कितना/फिल्‍मी दिखाई दे रहा है। केवल 

अन्तर यह है कि यह असली है। '' श्याम ! वो 
वहाँ गिरजाघर कैसा है?'' 

'* मेरे ख्याल से वो सेंट डोमिनिक का गिरज 
होगा, ' श्याम बोला । '' ये गिरजा सबसे बड़ा है 
और केवल इसी में सोने के गुम्बद और दो घंटों 
के स्तम्भ है। वो लम्बे सत्म्भ दिख रहे हैं न, उनमें 
घंटे लगे हैं। बाँयी ओर के स्तम्भ में आठ घंटे हैं 
जो गिरजे में प्रार्थना तथा राष्ट्रीय छुट्टियों को 
बजाये जाते हैं। दाईं ओर के स्तम्भ में एक 
अत्यन्त विशाल घंटा है जिसका नाम सेंट पॉल 
का घंटा है। सन्‌ १६७५ में राजद्रोह का दमन 
करते हुए प्रिंस पॉल ने इसे बजाया था अपने 
वफादार साथियों को ये बताने के लिये कि वे 
जिन्दा हैं और सहायता चाहते हैं। उन लोगों ने 
चारों ओर से आगे बढ़ कर द्रोहियों को मार 
भगाया था। इसके बाद घंटे को केवल शाही 
परिवार के लिये ही बजाया जाता है।'' 

जब किसी को ताज पहिनाया जाता है तो इसे 
सौ बार धीरे धीरे बजाया जाता है। राजकुमार के 
जन्म पर इसे पचास बार और इसी प्रकार 
राजकुमारी के जन्म पर पच्चीस बार इसे बजाया 
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जाता है। इस घंटे की ध्वनि शहर के सभी घंटों से 
भिन्‍न है तथा इस घंटे को तीन मील तक सुना जा 
सकता है। 


“बहुत बढ़िया पुराने रिकार्ड हैं! '' श्याम 


मुस्कुरया। , 

“हम लोगों को जोरों से मिलने के लिये 
तैयार हो जाना चाहिये, ' ' राजू बोला '' शाही प्यादे 
ने कहा था कि जोरो सुबह का नाश्ता हमारे साथ 
करेगा ' '। 

“नाश्ते का ध्यान आते ही लगा कि भूख 
लग रही है, महिन्दर तुरन्त बोला, “सोचता हूँ 
नाश्ता ये हमें कहाँ करवायेंगे ? '' 


“' देखो इन्तजार करते हैं तभी मालूम होगा, '' 


'राजू ने उत्तर दिया। “चलो अपनी चीजें चैक कर 
लें और देख लें की सब ठीक काम कर रही हैं, 


आखिर हम यहाँ काम से ही आये है'। वह आगे 


आगे कमरे की ओर बढ़ गया । इस कमरे की छठें 
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ऊची थी और दिवारों पर लकड़ी लगी हुई थी जो 
चिंकनी और चमकदार थी। छः फुट से भी चौड़े 
पलंग जिस पर ये तीनों पिछली रात सोये थे के 
सिरहाने पर शाही परिवार के अमूल्य हथियारों को 
सुन्दरता से बनाया गया था। 

उनके बैग स्टैड पर ही रखे थे लड़कों ने 
पिछली रात केवल ब्रुश और रात के पाजामें 
निकालने को ही खोला था । वो तरानिया तक एक 


. हैलीकाप्टर वायुयान से पहुँचे थे। राह में पड़ने 


वाले शहरों को वे देख न पाये थे क्योंकि वो हवाई 
अड्डे से बाहर नहीं गये थे। राह में ही उन्होंने बड़े 
जैट वायुयान से हैलीकोप्टर में तबदीली की थी 
ताकि वो डैन्जो के छोटे हवाई अड्डे पर उतर सकें । 

हवाई अड्डे पर प्रतीक्षा करती कार इन्हें शाही 
महल ले आई थी जहाँ इनका स्वागत शाही 
स्वागत करने वाले ने किया था। जोरो एक 
अत्यन्त महत्वपूर्ण गोष्ठी में थे और अभी तक इन 
लोगों से मिल न पाये थे। उन्होंने कहलवाया था 
कि वो नाश्ते के समय इन से मिलेंगे। शाही 
स्वागतकर्ता ने इन लड़कों को महल पहुँचने पर 
पत्थर से बने महल के मीलों लम्बे गलियारों से 
ला कर सोने के कमरे तक पहुँचायों था। तीनों 
जासूस थकान के कारण तुरन्त बिस्तर पर लेट कर 
सो गये थे और उन्होंने अपना सामान खोला न 
था। 

अब उन्होंने सामान खोल कर ठीक से रख 
दिया। कपड़े उन्होंने एक लगभग पाँच सौ वर्ष 
पुराने संदूक में करीने- से रख दिये, शायद जब 
महल बना होगा अलमारियों का पता न होगा | 
उन्होंने केवल तीन चीजें बाहर छोड़ी थीं। तीन 
कैमरे। कम से कम ये दिखाई तो कैमरे ही देते 
थे। थे तो ये कैमरे ही बहुत ही कुछ बड़े और 
कीमती, इनमें फ्लैश बल्ब के अतिरिक्त और भी 
बहुत से यन्त्र लगे हुए थे। इन को रेडियो की तरह 
भी प्रयोग किया जा सकता था, इन कैमरों के पीछे 
के हिस्से में बहुत ही अच्छी शक्ति वाला “बाकी 
टाकी ' बनाया गया था, फ्लैश बल्ब का दोहरा 
काम था उन्हें वायरलैस के ऐरियल की तरह भी 


प्रयोग किया जा सकता था, इनकी सहायता से 
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-आवाज लगभग दस मील तक की दूरी तक भेजी 
जा सकती थी। किसी भी इमारत के भीतर से भी 
इसका प्रसारण दो मील तक किया जा सकता 
था। 

इन कैमरों में लगे विशेष 'वाकी टाकी' 
के केवल दो ही बैंड थे तथा इनकी आवाज 
किसी भी और रेडियो या वाकी टाकी पर 
नहीं सुनी जा सकती थी। केवल उसी बैंड 
पर ट्यून किये हुए यन्त्र पर ही इसे सुना जा 
सकता था। इस प्रकार के रेडियो, इन तीन 
कैमरे रंडियों के अतिरिक्त अमरीकन दूतावास 
में वरिशनाथ के पास थे। वैरिशनाथ इनके 
साथ ही आधे रास्ते तक आये थे और सारी 
यात्रा में वे उत्सुकता से बात करते रहे थे। 
दूसरी और बातों के अतिरिक्त उन्होंने इन्हें 
बताया था कि वे इन लोगों से अधिक दूर 
नहीं .रहेंगे। दूसरे इन लोगों को हर रात्रि को 
उनसे कैमरा वाकी टाकीं से उनसे बात-चीत 
करनी चाहिये। यदि कोई जरूरी घटना हो 
जाये तो दिन में भा बात-चीत कर लेनी 
चाहिये। 

"अब आशा है तुम लोग सब कुछ 
समझ गये होगे, आशा: है सब कुछ ठीक 
तरह चलता रहेगा और निरधारित समय पर 
जोरों की ताजपोशी हो जायेगी। परन्तु मुझे 
डर है,संकट दिखाई दे रहा है और आशा है 
इराका तुम लोग हमारे लिये पता लगा 
लोगे। 
किसी से कुछ भी पूछताछ न करना, 
जैसा मैने तुम्हें बताया है तरानियावासी 
विदेशियों के उनके मामलों में दखल से 
बहुत चिढ़ते हैं। केवल घूमते फिरते रहना, 
तस्वीरें लेने के बहाने हर जगह अपनी 
आँखें और कान खुले रख पता लगाने का 
प्रयलल करना। कैमरा रेडियो से मुझे नियमित 
'रिपोर्ट देते रहना। मैं संदेश ग्रहण करने के 
लिये किसी को तैनात कर दूँगा, सम्भवतः ये 
हमारे दूतावास में ही होगी।. . 
शेष पृष्ठ २४ पर 
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हई---- 


_शगे खिलाने 


घर-घर में हंसी ठहाके, 
हीरो खिलौने ही लाते, 


हमारे अन्य महत्वपूर्ण और 
गौरवशाली उत्पादन 


बेबो प्राम मेरी-गो-राउंड झूमर्स मिलटरी गन 
वाकी-टाकी-डक (बत्तख) म्यूजिकल टावर 
इत्यादि 


सवंत्र भारत में सभी प्रमुख दुकानों पर उपलब्ध 
हीरो टवायज इंडस्ट्रीस, नरायणा, नई दिल्‍ली 
फोन : 392880 










ऐसा करो, अबके बारी-बारी जेल से भागों। एव 








हां। अब के ऐसी तरकीब लड़ाओ कि किसी को 
कानों-कान खबर न हो और हम यहां से रफूचक्कर हो 





जोर औअंअठटका ड्ड्श्र््््र्र 


वह खाने की वैन जेल से बाहर जाने वाली है। मैं उस 
की छत्त पर चढ़ कर यहां से साफ निकल जाऊंगा और 
कान डे नहीं होगी। 









[अब तू न तू ने मार लिया मोर्चा। किसी को कानों-कान खबर 


| चाक वाकई किसी को कानों-कान खबर चहल हुई कि क्‍या से 


ः हो गया 5 उइ 


शुरू तो गया, अब मेरी बारी है। लगता है 
कोई आ रहा है। यहां 
जेल के अस्पताल में 


शायद मुझे मरीज समझ कर किसी बड़े अस्पताल में ले 
जा रहे हैं। 








| चलो इस बहाने से जेल चलो इस बहाने से जेल से बाहर तो आया। मौका 
मिलते ही ऐसा भागुंगा कि किसी को कानों -कान खबर 
है होगी । की ३०23 १08 दा 
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पृष्ठ २१ से आगे । 

अभी के लिये इतना काफी है।यहाँ से 
आगे चलने पर तुम लोग अपने पर निर्भर 
'रहोगे ,हमसे केवल रेडियो सम्पर्क ही रहेगा। 
मै' दूसरे हवाई जहाज से तरानिया पहुँचूँगा 
और तुम लोगों के लिये तैयार रहूँगा। आगे 
का प्लैन हमें आगे की घटनाओं के आधार 
प्र बनाना पड़ेगा। कोड के लिये तुम्हें 
'पहला', दूसरा .तथा रिकार्ड कहेंगे। 

इसके साथ मि० वीरिशनाथ ने माथे का 
पसीना पोंछा, तीनों लड़कों को भी ऐसा 
महसूस हुआ कि उन्हें भी अपना पसीना 
पोंछना चाहिये वास्तव में कार्य काफी डरावना 
था। हर तरीके से इन्हें भारतीय सरकार के 
गुप्त्तच कहा जा सकता था। 

वीरेशनाथ की सारी बातों पर ध्यान देने 
पर इनकी उत्सुकता कम हो गई तथा तीनों 
चुप से हो गये। सबसे पहले महिन्दर ने 
चुप्पी तोड़ी। उसने अपना कैमरा उठा कर 
उसका चमड़े का खोल उतारा। कैमरे के 
पिछले भाग में एक बहुत छोटा सा 
ट्रान्जिसटरनुमा टेप रिकार्डर लगा हुआ था, 
जो कमरे में हुई बातचीत को रिकार्ड कर 
सकता था। 

'जोरों से मिलने से पहले, क्‍या हमें 
वीरिशनाथजी से सम्पर्क नहीं कर लेना 


"कैमरे का . मुँह 


चाहिये ? ताकि पता चल जाये हर यन्त्र ठीक 
कार्य कर रहा है', उसने पूछा। 

“अच्छा विचार है, दो, राजू सहमत 
हुआ। ”” मैं बालकनी में जाकर बाहर के 
दृश्य की तस्वीर लेता हूँ। 

वह अपना कैमरा ले कर बाहर बालकंनी 
में चला गया। चमड़े के केस को खोल कर 
उसने गिरजाघर के सोने के गुम्बद की ओर 
किया। फिर उसने 
“वबाकीटाकी ' को कार्यविन्त करने वाले बटन 
को दबाया। 

“पहला रिपोर्ट कर रहा हूँ', उसने केंमरे 
पर झुकते हुए धीरे से बोला। दूर से देखने 
पर प्रतीत होता था वो केंमरे से तस्वीर लेने 
का प्रयास कर रहा है।'' पहला रिपोर्ट कर 
रहा हूँ, कया आप मुझे सुनते हैं?' 

लगभग तुरन्‍त ही एक स्वर जो तीन फुट 
की दूरी पर भी नहीं सुना जा संकता था 
सुनाई दिया। मै सुन रहा हूँ, वीरिशनाथ बोले 
कोई संदेश है?' । 

'केवल टैस्ट कर रहा हूँ अभी हम प्रिंस 
जोरों से नहीं मिले हैं नाशते पर उन से 
मिलेंगे। 

'मैं ध्यान रखूँगा, होशियार रहना, समाप्त 
और खत्म! ' 
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| खइके पान बनारस रा जाये 


हर गले का ताला '* 






: बुकव॥२ 





बकवास बन्द करो। यह ताला कौन खोलेगा ? 
बनारसी पान के नशे में घर की चाबी पता नहीं 


कहां फक दी तुमने। अब सड़क- पर रात 
बितानी पड़ेगी। 


'रोजर' राजू बोला, और दरवाजें पर 
दस्तक सुनते ही कमरे में आ गया। 
महिन्दर ने दरवाजा खोला और वहाँ 


प्रिंस जोरों तीनों को देख कर मुस्कुराता हुआ, 


खड़ा दिखाई दिया। 


' मेरे मित्र ! श्याम ! महिन्दर ! राजू ! वो ' 


बोला और आगे बढ़ कर उन्हें प्रेम से गले 
लगा लिया। “तुमसे मिल कर मुझे बहुत 
खुशी हुई। मेरे देश और मेरे शहर के विषय 
में तुम्हारा क्या विचार है? परन्तु अभी तो 
_ कुछ देखने का ख़ास समय ही तुम्हें नहीं 
मिला ? हम इसका शीघ्र ही ख्याल करेंगे, 
बस नाश्ता समाप्त करते ही'!। 
उसने मुड़ कर हाथ से इशारा किया। 
“अन्दर आओ, '” उसने आदेश दिया 
मेज खिड़की के निकट सजा दो!। 
. लाल और सुनहरी रंग की शाही पोशाक 
पहने आठ नौकर तुरन्त अन्दर आये। वे 
अपने साथ मेज कुसी और बहुत सी प्लेटें 
इत्यादि लाये जो चाँदी की थीं। जोरो इस 
बीच लड़कों से बहुत प्रसन्‍नतापूर्वक बातचीत 


्ण्ग 


“खानदानी शफाखाना” 
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हकीम हरीकिशन लाल 
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का दौरा करके हजारों मरीजों को नई जदानी व ताकत 
दे चुके हैं . 


मिलने का समय, 


प्रात::६.३० बजे से १२.३० बजे तक, 
सायं ५.०० बजे से ७.३० बजे तक, 


इतवार को केवल प्रात:£.३० बजें से १२.३० बजे तक 


हकीम हरिकिशन लाल ओर उनके दो 





डा० विजय एबट 
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हकीम साहब की लिखों. कीमती पुस्तक मुफ्त-मगाएँ हक सन्‍तान के इच्छुक स्त्रो व पुलुष मिले या लिखें 


आप कई बार ब्रतानिया, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, व यूरोप | इलाज को कोमते : 


करता रहा। नौकरों ने मेज पर बहुत सफेद 
मेजपोश बिछाया और फिर उस पर चौंदी की 
प्लेटों में भिन्‍न- भिन्‍न तरह. खाने की 

: वस्तुएं, रक्खी, साथ में दूधके गिलास लड़कों 
के लिये रखे. गये। 

'बढ़िया नाश्ता दीखता है', महिन्दर बोला, 
'मुझे बहुत भूख लगी है।' 'सही कहते हो ', 
जोरो बोला, 'चलो पहले हम सब नाशता कर 
लें, श्याम आओ, तुम कया देख रहे हो ? ' 

श्याम मकड़ी के एक बड़े जाले को घूर रहा 
था, ये जाला केवल दो फुट की दूरी पर, पलंग से 

कमरेकेएक कोने तक बनाया गया था ।एक बड़ी 
सी मकड़ी उसमें से श्याम को घूर रही थी । श्याम 
सोच रहा था कि जोरो के नौकर तो बहुत हैं, परन्तु 
सफाई कुछ ठीक नहीं है। 

'' मैने अभी एक मकड़ी का जाला देखा है, मै 
इसे साफ कर देता हूँ। ' ये कह कर वह जाले की 
ओर बढ़ा । परन्तु इससे पहले कि श्याम जाले के 

. निकट पहुँचे प्रिंस जोरो ने श्याम को धक्का दे कर 
पृथ्वी पर गिरा दिया, श्याम हैरान रह गया। 
महिन्दर और सजू भी हैरान से जोरो को देख 


'शेष पष्ठ ४९ पेर 


“दिया या 77५? य्त्य्य्तपियतखपखपि जिन 


की तीन मशहूर हस्तियाँ 

सुपुत्र 

शादी से पहले और शादी के बाद 
खोई हुई 


ताक़त ञ जवानी 


पुनः प्राप्त करने के लिए 
(छ#5>5 ॥0॥॥) से 


_खानदानी शफाखाना 
लाल क॒श्रांबाजारड्रेहली में मिलें या लिखे 


७ नवाबोी बहाना इलाज 3]00 रु० 
७ खानदानों शाहाना इलाज 200] रु० 
७ लन्दन स्पेशल इलाज 999 र० 

७ ग्रफ़ोका स्पेशल इलाऊ 550 रु० 


इसके अलावा खास नवाबी शाहाना स्पेशल 
इलाज भी तंयार है । 


नोट : हमारे शफाखाने से मिलतें-जुलते नाम देखकर कही गलत जगह न पहुंच जायें। इसलिए याद रखें हमारा शफाखाना 
जीनत महल के बिलकुल सामने, ग्राउन्ड फ्लोर पर बरामदे के नीचे/लाल कुआा बाजार में है। शफाखाने के बाहर दोनों तरफ 
लगों हुई हकीम साहवे की फोटो जरूर देख लें । हमारे श़फाखाने को किसी जगह कोई भी ब्रांच व नुमाइन्दा नहों 


है मंनेजर : 
खानदानी शफाखाना रजि ०(एयरकल्डीवल्ड) 
«044, लाल क॒आं बाजार, दिल्‍ली-6, फोन 232598 न 
[नोट : अजमेरी गेट व फतेहपुरी (चांदनी चौक) के बीच में] 


७ मध्यम इलाज 250 रु० प्राम इलाज |25 र७ 
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पारम्परिक छातों में नवीनीकरण के कुछ सुझाव जिन्हें अपना कर दीवाने छाते निर्माता अपने 


कम्पीटीटरों को जमीन सुंघा सकते हैं। 






चाबी वाले छातों का चलन भी खूब रहेगा। बिना 
चाबी घुमाये छाता नहीं खुलेगा। चोरी का डर 
कम होगा। हाथ की अंगुली में घुमाने के लिये 
एक चाबी और हो गयी। 









अचानक तैज हवा आने पर छाते उलट जाते हें 
या छाताधारी को खींच कर गिरा देते हेँ। नये 
छाते में स्पेसशेंटल की तरह का प्रबंध हो। छाते 
में आवश्यक मात्रा से हवा का दबाव- अधिक 
होते ही ऊपर वाला भाग अपने आप अलग 
जाये। प्टाा 











छाते की डंडी में ट्रैफिक लाइटस की तरह की 
लाइट लगी हो। आटोमेटिक सिस्टम ऐसा हो 
जैसे जब तक वर्षा होती रहे लाल बत्ती जलती 


रहे। वर्षा हलकी होने पर पीली और बन्द होने 
पर हरी बत्ती। े 










दीवाना 


हम में मिनी ट्रांजिस्टराइज्ड ्ज्ु फिट हो। 


छाता खोलते ही स्वतः आऑन हो जाये और छातां 
बन्द करने पर खुद ऑफ हो जाये। वर्षा में खड़े 
खड़े मनोरंजन ही होगा। 

प॑॑ “80 


७० 
2 क खल शी ॥| 
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/20/0/0 
| 
| ॥ 
| प्रायः देखा गया है कि वर्षा से बचने के लिये दो 
युवा एक छाते के नीचे पनाह लें तो प्यार हो 
जाता है। छाते के कपड़े के भीतरी सतह पर मोटे 
अक्षरों में प्यार के डायलाग छपे हों। ताकि प्रेमी 
# नर्वस हो जायें तो छपे डायलाग प्रांरपटिंग का काम 
करें । 


छातों के ऊपरी नोक पर मिनी वर्षा मापक यंत्र 
फिट हो। कितना मजा आयेगा जब वर्षा बन्द 
होगी आप छाता बन्द कर रीडिंग ले लेंगे। और 


पता लग जायेगा कितने मिलीमीटर वर्षा हुई। 





दीवाना ५ % 
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पारम्परिक छातों :... 










>> फटा था। 
| द्र सिंह, नैनीताल । 

ती ऐसे प्रश्न की चर्चा 
पष्ट कर देना चाहिये 
हास में से है ।अर्थात 


|; वो का निर्माण कर रही थी बहुत विशाल 
ज्वालामुखी फटे होंगे और भयंकर भूकम्प 
आये होंगे। परन्तु जहाँ तक इतिहास के 
रिकार्ड से हमें पता है, सबसे बड़ा ज्वाला- 
मुखी सन्‌ १८८३ में डच ईस्ट ईन्डीज में 
काराकोंटा द्वीप (इन्डोनेशिया गणतन्त्र में) पर 
फटा था। उस वर्ष २७ अगस्त के प्रातः 
काल में सबसे. भयंकर विस्फोट हुआ था। 

आइये इस अनोखे भयंकर विस्फोट के 
प्रभावों के बारे में जानकारी लें। 

सबसे पहले इस द्वीप का नीचे का उत्तरी 
भाग पूरा का पूरा अलग हो कर फट गया 
था। विस्फोट से पहले द्वीप का क्षेत्र १८ 
वर्ग मील था तथा ये ३०० से १४०० फीट 
समुद्र से ऊपर था। 
विस्फोट के उपरान्त महासागर के लले में 


एक छेद हो गया जो कि समुद्र की सतह से. 


१००० फीट नीचे तक चला गया। 

धूल, पत्थर और राख के स्तम्भ हवा में 
१७ मील की ऊँचाई तक उठ गये और जैसे 
ही ये वस्तुएं हवा में फैलने लगीं इन से 
१५ मील की दूरी पर भी दिन में रात के 
समान अंधेरा छा गया था। इस विस्फोट की 
वास्तविक आवाज बहुत दूर तक के क्षेत्र में 
सुनाई दी थी, वास्तव में इस विस्फोट की 
२८ 


७७७७४“ 3. 





गूज सबसे अधिक दूरी ३००० मील तक 
पहुँची 

सम्भव है इस विस्फोट द्वारा सबसे 
अधिक हानि महासागर से उठी भयंकर लहरों 
के कारण हुई होगी। इन में सबसे बड़ी उठने 
वाली लहर ५० फीट की ऊँचाई तक उठ 
गई थी, इन्होंने पूरे के पूरे गाँवों को तहस 
नहस कर दिया. था तथा ३६००० मनुष्यों 
की जान लेली थी। ये लहरें भी बहुत दूर 
दूर तक पहुँची थीं और हो सकता है 
इंगलिश चैनल में भी पहुँची हों। ईंगलिश 
चैनल यहाँ से ११०० मील टूर है। 

प्रसंगवश काराकोटा ज्वालामुखी सन्‌ 
१९२७ में दुबारा सक्रिय हो उठा था परन्तु 
भाग्यवश ये अधिक बड़ा ज्वालामुखी 
विस्फोट नहीं हुआ। 


क्यों और कैसे ? 
दीवाना साप्ताहिक 

८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 

नई टिल्ली- ११५०००२ 







दीवाना 


वाह ! क्या बदतमीजी है! ना जान न पहचान 
जुबान निकाल कर मुझे चिढ़ा रहा है 
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स्व, कोई अंक, राशि, किसी फूल का . है और शायद आपको पता न हो कि बादलों 

नाम, रेखायें तथा प्याली में पड़ी क्र ली . « प्रकार व उनकी आकृति को देख भी 

पत्तियों को देख भविष्यवाणी की जा सकती. भवि यबाणी की जा सकती है। कुछ नमूने. 
पेश हैं: 









(52 (5222 तुम्हारे बीबी का गुस्सा घुमड़ 
: 0.0 रहा है। घर जाते ही 
हि ज | (0) बरस पड़ेगी। 
>३3 ४!) 
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। ॥॥॥॥॥ ॥॥ 
५! | < ॥ मे क (|| | / ः 
७३ | कि +2८८/27७ 4/ / 
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5 अलमारी 3 मय आए अलमोड़ा में खरीदी जो टोपी 


रखी ह#, उसे चूहे कुतर जायेंगे (0-2५. ॥ ।क्‍ 


ह#.[ौ[ौ्ाण।ि90....... .... 


शाम को चाय बगैर द्ध के पीनी पड़ेगी। भगोने 
में जो दूध रख आये हो उसे बिल्ली रखिंडा देगी। 


निकट भविष्य में कोई तुम्हें मोतियों का हार देने 
। ॥ का झूठा वायदा कर अपना मतलब निकाल 
है जायेगा। 








रवि भाटिया, शंकर रोड मार्किट : मेरी. 


प्रेमिका आपस्‌ दोस्ती करना-चाहती है बताइये 
मै क्या करूं ? 
उ० : पंहले साफ-२ यह बताइये चक्कर 
क्या है ? वह आपसे पीछा छुड़ाना चाहती है 
या आप उससे पीछा छुड़ा रहे हैं? 
सुशील चक--इलाहाबाद : गरीब चन्द 
जी आपकी बिराध्दरी वालों न मरी दुकान में 
उप्षम मचा रखा है उनको अपन पास बुला 
लीजिए | 

उ० : ऐशियाई खेलों क॑ लिये नयी दिल्ली 
में अभी स्टडिय्म पूरे तैयार नहीं हुये है तब 
तक आप खेल भावना का परिचय देते हुये 
उन्हें अपनी दुकान में ऊंधम मचाने दें। 
नरश गुलाटी “दीपिका '--तिलक नगर : 
गरीब ,आजकल आप हमस बड़े नाराज हैं जा 
हमार पत्रों का उत्तर नहीं दते। 

उ० : इतने नाराज मत होईये। वित्त मंत्रालय 
को पता लग गया तो अगल साल नाराजगी 
पर टैक्स लग जायेगा। मिल 
रविन्द्र नाथ सरीन--लुधियाना : क्‍या 
आपने घड़ियाली आंसू देखे है? 

उ० : यह तो ऐसे ही है जैस भारत में कोई 
पूछे कि आपने कहीं गरीबी देखी है? भाई 
में, आपने क्या घडियाली आंसुओं के 
इलावा यहां कहीं बंघड़िं।ली आंसू भी देखे 
है? 


३२ 






सुदामा धर्मेन्र दुर्धा--रायपुर (म.प्र.) : 


गरीब चंद जी, आप हम पाठंकों को अपनी 
शादी का मुँह मीठा कब करा रहे है? 
3० : मेरी चुहिया फ्रैड आधुनिक विचारों की 
है। आपके कार्ड में शादी का जिक्र पढ़ 
उसने कडुवा सा मुंह बना लिया है। अब , 
आप ही बतायें कि मै क्‍या शादी का मुंह 
मीठा करवाऊं ? 

एम. एस. गुजराल--एन. आई. सी. 
करनाल : गरीब चन्द जी, आज कल आप 


"दिखाई नहीं दे रहे क्या आपके न्‍्प्लि के 


बाहर बिल्ली बैठी है जो आप बाहर नहीं आ 

रहे । 

उ० : आप गलत नम्बर का चश्मा लगा कर 

शायद देख रहे होंगे। मै तो रोज बाहर आता 

हूं। हां इतनी बात जरूर है कि बाहर आते : 
समय बौड बाजे नहीं बजवाता। 

डा० सतीन्द्र जैन 'सुदर्शी '--जेबरा 
(म.प.) : गरीब चन्द, क्‍या आप ही. 
भगवान गणेश की सवारी थे? 

उ० : वह कोई और होगा ! किसी को पीठ 
पर बिठाना तो दूर रहा मै तो नाक पर मक्खी 

तक नहीं बैठने देता। 


'मो० जहांगीर मैन रोड़--रौंची (बिहा- 


२) : गरीब चन्द जी, जब भी मै बाजार से 
दीवाना का नया अंक लाता हूं तो हमारी 
प्यारी बिल्ली दीवाना में आपका फोटो देख 
कर खुश हो जाती है मगर दूसरे दिन से 
आपका फोटो गायब रहता है। क्‍या करूं 
उपाय बताएं ? 

उ० : मेरे फोटो की आत्मा की शांति के 
लिये कुंवारी कैन्‍्याओं को चाट ,और दही 
भल्ले खिलायें। 


गरीब चनन्‍द की डाक 
दीवाना साप्ताहिक 
८-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्‍ली-११०००२ 


दीवाना 
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दीवाना 


कहा था नके 


ग्राहक्त से इस तरह बदतमीजी से 


पेश आते हैं! जाओ, उस से 
माफी मांगो। | | 
] ; मैं अपने शब्द वापस 


वहां न 


तुम इतने अच्छे पेंटर हो कि मेरा ॥ वह तो तुम ले ही जा रहे हो 
जी चाहता है कि तुम्हारी एक तुम मेरे रंगों पर बैठ गये थे। 











नल 


यह स्याही ॥ इक कीमती है? 


नहीं क्‍या बात 


टन कीमती नहीं है तो पता नहीं 











गिरा दी तो मम्मी मुझ पर बहत नाराज हो रही 


44 





नहीं तो ! ल्न्ज क्या बात है? 


44% नव 






०... >>5-3. ५. शक 
आाऋााआ। 
45 
| 
| 
5, 
नस 
जज 
्र्य 
| 0 
3| 
0॥५ 
बकरी 
न 0४ 
ट्रज । 
/ज ८ 
५ «प्र 
" त्र्यं 
| 
"अर | 3, 
ध %४ *ण 
ँ का फ 
+- ८ 
|», आओ त्र्ध 


मुस्क॒रा रहा . हूं. मम्मी 


। (922! 


। 


|| 


4 
4 
|| 
| 
। 
) 
4532 ॥ 
। 


और सवाल हाजिर 
/ देख | | उसे क्‍या यह बात पता नहीं 


के » 


? मझे लगता है 





११. लम्बा रास्ता छोटा करने के लिये सिग- 
रैट ? (३) 

१३. यह हजरत एक जगह नहीं टिकते 
क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा फल हजम कर 
लिया है। " (३) 


ऊपर से नीचे | 
१. ऐसा कंरना पीछे लगा रहना बंद करता ह$ 


| है। (जम 
५/प्रा | ध] 22८ हा आग डे 532 रा 


३. काम में रुकावट डालने के लिये इसे ॥ 

अड़ाना पड़ता है। (२) 

संकेत ४. जबरदस्ती कब्जे में लिया के बीच 

बायें से दायें लड़की पड़ जाये तो भीतरी भाग नंगा 

: करना । (३) 

१. यह उड़नपखेरु आजाद नहीं है। (३ ५४ नई दिल्‍ली की शुरुआत इस पहाड़ी 

2335 / 8, ३ से। “अप 

५ बेझिझक यहाँ लाली नहीं छाती। (२) ९. उसका नाना शारीरिक रूप से सम्पर्ण 

६ खूनी जो बीच में भगवान का नाम लेता नहीं है। (२) 

| हक 2) ११. दो लायनों के पैर (२) 

८ इसमें सुई कुछ दिखाती है। (३)... १२. इसे खाकर कोई जीत नहीं सकता (२) 
१०; उल्टी छाती। 
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चूहे तूने मेरा ध्यान आज तक इस तरफ क्यों नहीं 
खेंचा कि वर्ग पहेलियां हल कर बड़े पैसे कमाये 
जा सकते हैं। यहां छपी बर्ग पहेली का प्रथम 
पुरस्कार ७७००० रुपये है। में इसे भर कर भेज 
रहा हूं। दुनिया में चारों ओर पैसे बिखरे पड़े हैँ 
बस उठाने वाला चाहिये। 





















जभी तो में थैला लेकर 
आपके पीछे २ चलता 


हूं। 










॥॥), 


या जे ८ >> . 





90 ६॥। है! 
।॥॥[॥ |] 


३५६७ <. 


३४" 40 बेच 
| 


१] 
॥ 


५६३) 
))9) 


4४ 
| 









मेने सोचा तो कई बार कि चौष् | हल करते-करते कहीं ट्रक्टर न कर देना। कुछ 
इस तरफ खेंचा जाये लेकिन कोई इस लायक _ प्रथ्वत्न पुरस्कार आँशे के लिये भी छोड़ना। 
रस्सी नहीं मिली क्योंकि आपका ध्यान खेंचने के . 


लिये उतना जोर तो लगता ही जितना भैंस का 
कटड़ा खींचने में लगता है। ह 
| हद ;$ (| हू मुझे डिस्टर्ब मत कर ! 
! गा .6' ०5 ड्रेत्तएक पेचीदा संकेत, [ , /. ै 

















(4 








भाई जी आपको पता है कि में आजकल क्या कर रहा हूं? 
सबकी पता लग गया है। मेने पोस्टमैन को 
सरसों के तेल का डिब्बा खरीदने के लिये बीस 
रुपये भी दे दिये हैँ वह मालिश करके कसरत 
करेंगा। उसके सिर भारी काम आने वाला है।तैरे 


नई यी एक पहेली संकोश है। उस्ीमा जवानों में 
कप खांही हैं कि मन आह है। मेंद्रे समझ में 
नहीं आ रह है कि यत चर्क या भम। वाह 
खा हैं ॥ा मत आती है आपका क्‍या समा 





एक छोटी सी पहेली और उसकी इतनी बड़ी सजा.) 

कहीं से सही हल का पता नहीं लग रहा है। घर 

में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। बाहर जाकर | 
पलक, पड़ेगा कि क्या,कहां और कैंसे समस्या 
हल हो सकती है। बुशर्ट पहन कर आने-जाने |. 
वाले लोगों से सलाह मशविरा करना पड़ेगा।इसी 
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27 तल कम खाल. ही सब्जैक्ट है। 
न 8024 $ स्ताल जवानी में हसीना 
सतश्री अकाल ! ओये फु - में हसीना कम खाती 5० 


हा हसीना ? हो आऊं आऊं, आऊं 
में एक सर्वे कर रहा हूं एंक आऊं . . . बबबबबबं 
सवाल पूछना चाहता हूं ? 





बल्ले ओये कहां है हसीना जल्दी बता हमको ? (| बही हसीना जिसके बारे में तुम कह रहा था कि कम 


हम हसीना का पता 
आ रहा है। जज कम को पसोन 7 खाती है। ओये हम उसको लस्सी पिला-पिला 





के पास नहीं जा खत | अधड नहींपाकश ? 
» पु रे बे 
। ४| ॥| ५१) 2! 
#! (| कब हु फ० ,! 
जा ३५ का 
जज 


7 


5: -4 
आजा 


रे (* ९ 
| | “ ॥५ १7 


बुजुर्ग लोग ठीक ही कहा करते थे कि आजकल 
है ।बही गुजारा चला सकता है जो कुत्ता बन सकता 





7 बात जनना चाहते हो ? 
कान मेँ सुनना । 

















* | भाई साहब घना ! ) / नमस्ते ! आपको पहचाना नहीं, 
| कोई बात नहीं। 






-। आपकी पल्ली किसी जमाने में हसीन रही होंगी 
लगता है। आप यह बतायें कि हसीना जवानी में 


कम खाती है या- 
गम खाती है? 


॥॥| 
॥. 
हक 
| 


अब तो एक ही रास्ता रह गया किसी हसीना से 
ही पूछा जाये। वैसे ही पूछूंगा तो चांटा मारेगी 
न यह शराफत का जमाना नहीं है। टेढी अंगुली से 
ही घी निकलता है आजकल। 






ओये छोकरी, ठहरो, अगर 
जरा भी शोर मचाने की 
कोशिश की तो 








यह चाकू तेरे गले को बींघता हुआ निकल जायेगा। तुझे मुझसे छुड़ाने कोई नहीं आयेगा। 
मेरा नाम डाकू फूलन देव है। जिसने मेरा हुक्म नहीं माना वह सुबह का सूरज नहीं देख सका। 
78 तुझे मेरे न का ठीक २ जबाब देना होगा। र 





ऋण 


8०. अगले अंक में सवाल का जवाब दीवाना 


ः फ्ष्ठ २५ से आगे 


रहे थे, उसने आगे बढ़ कर तुरन्त श्याम को 
उठाया। वह जल्दी-जल्दी बोल रहा था। 
“पहले ही मुझे तुम लोगों को सचेत कर देना * 
चाहिये था परन्तु मुझे समय ही नहीं मिला । शुक्र 
. है मैने तुम्हें मकड़ी का जाला तोड़ने से समय पर 
._ शेक लिया, वरना मुझे तुरन्त तुम्हें वापिस तुम्हारे 
_. देश भेजना पड़ता । मैं जाला देख कर बहुत ही 
._ प्रसन्‍न हुआ हूँ, ये शुभ शकुन है । इसका अर्थ है 
. तुम मेरी सहायता कर पाओगे। 
फिर उसने अपनी आवाज धीरे कर ली मानों 
“ उसे किसी के सुन लेने का डर हो। फिर वह 
. अचानक दरवाजे के पास गया और उसे खोल 





* निकट सरका ली और बात करनी शुरू की । 


._ दिया। लाल जैकेट पहने एक बहुत ही रौबीला 
आदमी काले बालों और बड़ी मूछों वाला दरवाजे 
के निकट खड़ा सावधान खड़ा था। 

'हाँ, बिलकीज क्‍या है ? जोरों ने पूछा ! 

'मै केवल इसलिये खड़ा था कि शायद 
._ श्रीमान्‌ को किसी चीज़ की आवश्यकता हो ', 
. आदमी बोला। 
.._ 'अब कुछ नहीं चाहिये, अब यहाँ से जाओ 
. और आधे घंटे में प्लेटे वगैराह लेने आना, जोरो 
गुस्से से बोला। आदमी ने दुबारा झुक कर 
. सलाम किया और मुड़ कर बड़े हाल से हो कर 
. चला गया। 

'जोरो ने दरवाजा बन्द कर लिया और फिर 
बह निकट आ कर धीमी आवाज में बोला। 

'ड्यूक स्टीफन का एक आदमी है, वह 
. हमारी बातें सुनने का प्रयास कर रहा होगा। मुझे 
तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे 
तुम्हारी सहायता चाहिये। तरानिया की चौंदी की 
मकड़ी चुरा ली गई है।'' 

जोरों का समझाना-- 

“मुझे तुम लोगों को बहुत कुछ बताना है, 
जोरो बोला .' इसलिये अच्छा होगा कि हम पहले 
नाशता कर लें बाद में बात करना आसान होगा ' । 

और उन लोगों ने खूब ही मन भर कर खाया, 
फिर नौकरों ने आकर मेज कुर्सी और प्लेटें इत्यादि 
हटा दीं। अच्छी तरह से देख कर की बिलकीज 
आसपास कहीं नहीं है, जोरों ने कुसी खिड़की के 


दीवाना 


मुझे तुम्हें तरानिया का इतिहास बताना है। 
' सन्‌ १६७५में जब प्रिंस पॉल की ताजपोशी होने 
वाली थी हमारे देश में विद्रोह हुआ और उन्हें 
छुपना पड़ा। उन्होंने गाने बजाने के साधारण 
परिवार में शरण ली। उन्होंने अपने जीवन की 
परवाह किये बिना प्रिंस पॉल को अपने घर की 
दुछत्ती में छुपा लिया। प्रिंस पॉल अवश्य ही 


* पकड़ लिये जाते क्योंकि विद्रोहियों ने सब घरों में 


ऊपर नीचे बहुत ढूंढ़ मचाई परन्तु क्योंकि लगभंग 
5: 08 ढछत्ती में घुसते ही एक मकड़ी ने हुछत्ती के 

गरी पर अपना बड़ा सा जाला बुन लिया 
जिसको देख कर ऐसा प्रतीत हुआ इस दरवाजे को 
बहुत दिन से हिलाया नहीं गया है। विद्रोहियों ने 
जाला देखा और अन्दर कुछ न समझ कर वहाँ 
नहीं ढूंढा और इस प्रकार प्रिंस पॉल की जान 


बची । [ 
को जरा: 


ते 


। कछ।00वां, 
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हक कर पर एक | 


' बाहर यहाँ कोई नहीं है, 
7 जनरल . . .ऊह। | 
| है; री कुक. पक, 


33 #॥ । 





॥ बाबाबु रे 
स्व .. “यहाँ! उसने बेचैन दिखाई दे 
युझे ढूंढ लिया। है 

ब्ब्ज्ग्थ 


|। 
। 


जऊेलपन्िेल $ल्‍०5०७७, #८ ४>ल कल बता 





_ बाबाबू तुम फैन्टम से |/ और मैं तुम दोनों को 
पहले मिले हो, ठीक ! र ही मार दूँगा। महल | 
। 

। 
















उसने मेरा बुद्ध बनाया था 'को ऊपर से नीचे तक 
गी ऊपर चेत् 



























व््न्न-न- ६2 हट (९ &&2 ०० 
कुछ खाने से बेचैन! ' ( क +«८) 8 परंतु इस बार ऐसा न होगा छान डालो। 
हो गई क्या? ” #् रे ॥!| वह इस महल से निकल क छू ; 
(टी & ०८ 27 036 ८.7 > उआअी कै) 9 
न भाग न पायेगा। अब तो तुम 02 


ला 


कर १ दोनों ही मेरे पंजे में हो।' 


ं 
| 








। [जो आदमी मर नहीं. | [लुआगा को इस सांपों के 
| सकता उसे तुम कैसे मार | | गड्ढ़े से बाहर सुरक्षित 

| दोगे। चलता फिरता 
शहद ७५ 













हि को ढूंढ़ निकालो, देखते ही गोली मार दो 
मार दो! मार दो! * 
पे १2 /2/) 
डा 
है 





न» 





तुम तलाशी लोगे . 














सास्जैट, तुम्होर आदमी 







। है तुम देखते ही गोली 

तालाशी क्‍यों ले रहे हैं? कर । चला ओगे :<० 
श्रीमान्‌ ये टु तो तुम सब 

की है, हम फिरते चलाने वाली टुकड़ी 









भूत को नहीं मार सकते !.) ट्वारा मारे जाओगे ! 





हमें वह अच्छा लगता है, 
बह हम लोगों का मित्र है। 
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यह लो . . .शायद आपको जाने से पहले इसको 
हु आन । मे जरूरत पड़ जाये, बाबाबू मुझे ढूढ़ने का प्रयास कर /र 
0, रहा है 


५ 












क्या खबर रे ट है लिखा है कि पड़ौस के जंगल 
शिलालेख में आज ? का सरदार अमरीका के जंगल से 
+ ध पत्थर और लाठियां मंगा रहा है। 
हमारे जंगल पर वह ऐटम देवता की चट्टान पर बम 
चढ़ाई करना . सॉरस की बलि 
चाहता है? भी देने वाला है। 















पिछवाड़े में रूस के जंगल से आये भालू उत्पात 
0 | मचा रहे हैं। उसका रातों का सोना तक हराम हो 
: ले ५ गया है। वह कभी -कभी उस पर पत्थर भी 
रे गो फैकते हें। बच्चे डर के मारे दिन को भी गुफा से बाई 
७) नहीं निकल पा रहे हें। है) 
है 
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और अपने जंगल की कया खबर है? सब कुछ / 
“कु: बकाजा अल 


ठीक हाक है? ह 
छः यहां भी मामला गड़बड़ है। हमारा अगली कर) सरदार 
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४2265 
दूर के जंगलों में सैर करने जाने वाला था न! ४ & ४ ५८८22 25% 
जिस भेंसे भकालू पर चढ़ कर उसको जाना था के; ४ 


बन उस भंसे की पिछली टांगों की नसें किसी ने काट! 
५ हू दीं। इसमें किसी विदेशी 

पक न जंगली के हाथ होने का 
* 







& श्छि संदेह बताया जाता है। (| 


| 
] 





न 










गा ड बरसाती रात को नाला पार कर चोरी से आप 
अपनी प्रेमिका के कमरे में खिड़की के रास्ते घुसे 
हीथे कि७आपकी जेब में फंसे रह गये मेंढक ने 


हज 
/ | ( 
५ 2७७ ५५ | 
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दुश्मन के सा 
भी न हो)॥+ 


बा आप वर्षा से बचने आइसक्रीम पार्लर में घुसे 4 

० का 9/5२।. (१| 
8... 
थे। कई घंटे वर्षा थमी ही नहीं। इस बीचउल-#३/ हक गाता क्‍ 
आपकी प्रेमिका इतना आइसक्रीम खा गयी कि _ ८6६6 ॥॥ / ॥॥ ॥/ 
आपको घड़ी और बुशर्ट उतार कर देनी पड़ा| . # आर > रु ;///॥/ । 
थी। ८ है रे 8 


9 ॥| ' रे 
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जब तीन दिन लगातार वर्षा होती रही थी और घर में आप सास और बीबी के साथ फंसे रह गये 
_ थे। उन तीन दिनों में दोनों ने मिल कर आपकी एक-एक बुराई की बाल की खाल उधेड़ कर रख 
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नव वर्षा में आप एक हसीना से आंखें गरम कर ५ 
हैः थे और गोंद बह जाने के कारण आपकी 
कली दाड़ी, मूछें और बाल गिरकर हसीना के 


३३४ 
















(टला कल कर पघ५ भ आप प्रेमी से मिलने गईं थीं। तेज वर्षा में 
आपका सारा मेकअप घुल गया-था और आपका 
प्रेमी चिल्लाता भाग 


है मार्डेल टाऊन में बाढ़ आयी थी और वह 
लड़की जिससे बात तक करने की आपको 
हिम्मत न पड़ती थी पलंग समेत॒ बह कर आपके 
कमरे में आयी थी। 








| * आओ तक उसका कोई पता नहीं 


कि सड़क पर बीबी आपके साथ झगड़ रही थी'इतने में जोर का अंधड़ आय! 
और छाते समेत्‌ आपकी बीबी को झटके से उड़ा कर ऐसे ले गया/कि आपके 
लगा कि गई कहां।> 


हद दीवा 













जे छपवाइये | मेम्बर बनने के लिए 
जैसे दीवाना तेज साप्ताहिक में द 
|| ) उ 








जायसवाल, ट्री अनिले 5 पट, 
कल जायसवाल, बौरी कालौनी ब्लाक एरँ 
स्त्रिकापुर - ४९७०० १| बरेली .सिटी (यू०पी. 





जब एक बरसाती घुमड़ती रात फिर घर देर से. कि उस पर की थी। उसे पैराली- 
पहुंचे थे दोस्तों के साथ शराब पीते रहे थे। बीबी. सिज॒ हो गया और तब से एक शब्द भी नहीं 
ने खरी खो्टी सुनाने के लिये मुंह खोला ही था बोल सकी है। 





; जब गली ब कमरे में पानी कमर- तक भर; आया था। रात को आप देर से घर गये। बीबी 
| | दरवाजे पर इंतजार कर रही थी और आप पानी के नीचे ही नीचे से डाइव मारते हुये कमरे में 
४ पहुंच कर सो गये थे। 






















कि. से मिलने गईं 






सक 
सारा मेकअप घुल गया< 
भाग ; 
था। 
ज् 
राजू तुल" ॥ अ > टऊविजय त्रिगुण सैन गुप्ता, चोरी चौरा सतीश चन्द्र पाण्डेय, पाण्डेय भवर 


०९, चौथियाना राजा का किला 
६ यू०पी०), १६ वर्ष, गोरखपुर, . १३ वर्ष, क्रिकेट १०९, 
३० धो दीवाना पढ़ना| खेलना। “मैनपुरी (उन्प्र०), १७ वर्ष) 





(राज,), 








बुक वर्मा, ६५ धर्मदास विनय कर्मी, जें० टी० ए० के यू० ओम प्रकाश, सावन न्यूज़ एजेंसी, 
स्ट्रीर नजीक्षकाट-२, १८ वर्ष, २१, मउमहार, सिंहभूम ८३२१०३, सितार गंज (नैनीताल), १० वर्ष, किंण्जिये कैम्प, दिल्‍ली- ११०००९० 
पेंटिंग व रन खुनना । २९३र्ष,डोस,क्ध्लॉंसेदोस्ती । क्रिकेटकलमा | १९ वर्ष, तैशकी करना| 














है... 


पवन कुमार, गणेश आटोमोबाइल्स जैन नन्‍्द सिन्धि, बिजय- नगर , सतीश कुमार मित्तल, मित्तल रेशम श्रेष्ठ, कें० एम० होस्टल, $ 
सितारगंज (नैनीताल), १३ वर्ष, अनाड़ी पान भण्डार, १६ वर्ष, उपन्यास घर, मनिहारों का रास्ता, जी० टी० सी० वाराणसी कैन्ट, ९ 
क्रिकेटखेलना,घुमना । नावलपढ़ना । जयपुर, १८ वर्ष, किताबें पढ़ना| वर्ष,दीवानापढ़ना,पत्रमित्रता। - 
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3. पल कर 


ह ६ 
ओम प्रकाश अम्बस्ट, रेलवे क्वाटर अमर दीप गुरुड़, हाई स्कूल राजू सागर, मकान न० २३०, उमा शंकर प्रसाद, सूर- 
लखी सराय, क्वाटर न० १९/बी सिर्द्धाथ नगर, भैरहवा (नेपाल) नौलक्खा सदर बाजार आगरा कैन्ट, जद फैक्ट्री, गया (बिहार), २ 
लखीसराय, १८ वर्ष| लुम्बिनी, १८ वर्ष, बॉक्सिंग। २० वर्ष, क्रिकेट खेलना। वर्षपत्रमित्रता,पढ़ना। 


९0 दीवार 


_ » है 


दीख़ाना फ्रैंड्स क्लब के मेम्बर बन कर फ्रैंड्शप के कालम में अपना फोटो छपवाइये | मेम्बर बनने के लिए 


कूपन भर कर अपने पासपोर्ट साइज के फ़ोटोग्राफ के साथ भेजु दीजिये जिसे दीवाना तेज साप्ताहिक में 
प्रकाशित किया जायेगा। फोटो के पीछे अपना पूरा नाम लिखना न भूलें। 













अर कक फडअड ्टि 

अनिल धवन, १७९, गली बरटा जट ताराकेश्वर पान्डे, ई-२ दिल्ली लखन लाल जायसवाल ! अनिल कुमारे भारती: न्यू रेलवे 
निम॒ वाला चौक, लुधियाना, ९४ हवाई अड्डा, पालम दिल्ली-१०, शाम लाल जायसवाल, बौरी कालौनी ब्लाक एम्ड रुम न० ३१४ 
वर्ष. लड़ाई झगड़ा। १८ वर्ष, मार-धाड़ करना। पारा-३, अम्बिकापुर - ४९ ७००१॥ बरेली .सिटी (यू०पी०) १४५ बर्ष| 





८४४ | 
सुनील कुमार अग्रवाल, ४/ १५४ सुरेश रामचन्ट तारानी भ्रवानी वाच साजिद अली सिद्दी की २५२ विजय प्रकाश गुप्ता के ड्वारा गप्ता 
डालीबाग कालोनी, लखनऊ, १९ हाउस, “अर्ष,पुस्तकेंपढ़ना। जौगा बाई जामियां नगर नई दिल्‍ली, होटल, दयालचन्द, बिलासपुर 
वर्ष पढ़ना,वबैडमिंटनवे ना सवारी करना। १३वर्षगानेगाना ! म०प्र०, २० वर्ष, दीवाना पढ़ना| 
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न्ड कि $ श ही. 
सन्तराम धीमान, ग्राप बसेड़ां, शमिम अहमद शमिम (अध्यक्ष व सुधीर राजपाल, ६७६ रिकाबगंज, संजय टंडन, ४३, कनेडी इउय 


जिला :  मुजफ्फलगर, १७ वर्ष, सम्पादक), शमा रेडियो लिस्नर्स फैजाबाद (यू०पी०), ११ वर्ष, माल रोड अमृतसर, १३ वे पर 


जयी-चीजों की जानकारी करना| क्लब, एच-६३८ सेक्टर-१५॥ क्रिकेटखेलना,कामेन्‍्ट्रीसुनना। तैरना । 
ड़ डर) जज 


हमारा पता: दीवाना फ्रैंडस क्लब ८- 
बहादुरशाह जफर मार्ग,नई दिल्‍ली-११०००२ 
कृपया अपना नाम व पता हिन्दी में 
साफ-साफ लिखें । 

नाम 












पता 
"2555६ 270 % अं, कद 2860 का 


आयु 7 शौक 


रंग लाल सिंह, ग्राम पौ० जोधा का गिरधारी लाल, लमली इम्पोरियम 
बास वाया 4०० घुन्झुनू बस स्टैण्ड बलांगीर, १८ वर्ष, पत्र 


पेकाप मच नकल प्रा आर्य ऊन सम्सा >रेश्वर्ष मित्रता | ८००० रक कान भव मारी कप ननक नुला-+>कन०त 
तेज प्रेस, नया बाजार, दिल्ली में वेज प्राइबट लिमिटेड के लिए पन्‍्नालाल जैन द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशिल /धबन्ध सम्पादक 08०४४ $ २२४ 
दीवाना 


५१ 





+( 


पष्ठ १० से आगे 

“मालिक, हम लोगों के आने के बाद 
मालकिन के कंपड़ों में आग लग गयी और 
वे जन्नत को प्यारी हो गयीं।' यह सुन 
सऊदं को काटो तो खून नहीं। उसने पूछा 

चल, बन्द कर गोदाम और घर चल। 

“चर मालिक, बे तो कब्रिस्तान भी पहुंच 
गयी हूँ वहां सभी लोग आपका इंतजार कर 
रहे हैं।'' अली ने रोते हुए कहा। 

यह सुन सऊद अली को लेकर कब्रि- 
सस्‍्तान जा पहुंचा। वहां अपनी बेगम को 
जिन्दा देख चकरा गया।..उधर बेगम भी 

-सी खड़ी सऊद की देखती रही। 
इस पर सऊद ने आगे बेगम से 
पूछा, “तू तो मर गयी थी? 

“यही तो मै आपसे पुछने वाली थी। 
अली ने बताया था कि गेहूं की बोरियों के 
नीचे दबकर आप 
“अली! कमबख्त ! | तूने यह क्‍या 





ऑटेोमैटिक फोल्डिंग ४० राउन्ड 


कैंप्टेनजोटो 5५५ 






लन्ड खो त्मेटरए केस,९00 बुलेट 
फ्री.अति. बुलेट ४/:सैंकड़ा 


जन्न भटित्न डन्डिया (० 
ज अलीगढ़ | २ हक 


५२ 


रखूंगा, बेच दूंगा!” सऊद ने दुःखी हो 
कहा, तो अली बोला, ' पर 
, आपकी शर्त... 
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कमीनी हरकत की? आज मेँ तुझे जिन्दा 
नहीं छोड़ेंगा।'” यह कह सऊद अली को 
मारने दौड़ा। अली तुरंत ही भागते हुए बोला 
“मालिक, मैने तो आप से पहले ही 
दिया था कि मुझे साल में एक झूठ बोलने 
की आदत है। 

“ अरे कमबख्त, अगर तूने ऐसा झूठ; 
दो-तीन बार और बोला तो मेरा तो दिवाला 
ही निकल जाएगा। मेँ तुझे अपने यहां नहीं 


“ओह! जा, मैने तुझे आजाद 
दिया। अब दूर हो जा मेरी नजरों से ! 
सऊद ने बौखलाकर कहा। 

अली को और चाहिए ही क्‍या था ! 
बहुत प्रसनन था । उसने अपने बुद्धि 
से मुक्ति पा ली थी। 





& एक अभिनेत्री ने कई शादियां की अं 
अदालतों में मुकदमों के बाद तलाक ले। 
लिये। उसका आठवां पति अब उसे पत्र 
लिखता है तो इस प्रकार सम्बोधित करता है, 
' प्रियतमा तथा मेम्बराने जूरी . . . ! . 





बहती नाक, पुराना नजल। जुकाम, एक ही बार 
में दजुर्नों छींके इक्कठी आना, नाक की हड्डी 
बढ़ना, या उसमें मस्से पैदा होना सांस लेने में 


कठनाई होना, सदा ही नाक का बंद रहना 
गला ख़राब रहना, सर दर्द सर में चक्कर 
आना 25 साज़ से अजमृदा, बिना अप्रेशन 
ईलाज खाने तथा लगाने वाले कोर्स के लिये लिखें 


